आप लोगो को बताया गया किशीकि का संबंध है क्योंकि श्रीकृष्ण का जीव अंश है
श्रीकृष्ण का देह है श्रीकृष्ण उसी आत्मा है इसलिए जीव श्रीकृष्ण का नित्य दास है
इस सम्बन्ध बताया गया फिर अभिधेय बताया गया साधन केवल भक्ति ही सादजिदिला सकती है
और साथ या प्रयोजन लगभग प्रेम है वो लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है साधन भक्ति
में बताया गया कि सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होगा तभी भक्ति होगी दूसरी शर्त
भक्ति पर किसी का आवरण न हो अधिकार न हो वैसे भक्ति 3 प्रकार की होती है स्वरूप
सिद्धा भक्ति आरोप शुद्धा भक्ति संघ सिद्धा भक्ति लेकिन मोटे तौर पर 2 भक्ति समझ
लो 1 सकाम भक्ति 1 निष्काम भक्ति जिस भक्ति में कर्म ज्ञान, योग आज किसी का आवरण न
हो वो स्वरूप सिद्धा भक्ति है दुषुद्धाभक्ति भी कहते है केवल भक्ति भी कहते है
निर्भरा भक्ति भी कहते है अनपायनी भक्ति भी कहते है उसमें कर्म का आवरण न हो ज्ञान
का आवरण न हो योग का आवरण न हो अथवा किसी भी साधन का आवरण न हो किसी की अपेक्षा न
हो सर्व, साधन निरपेक्ष, भक्ति है इसलिए भक्ति को स्वतंत्र माना गया है भक्ति के
ऊपर किसी का अधिकार नहीं और सबके ऊपर भक्ति का अधिकार है बिना भक्ति के कर्म
निररथक बिना भक्ति के ज्ञान निररथक बिना भक्ति के योग निररथक यह 3 प्रमुख है कर्म
योग ज्ञान और उसमें भी खास खास जो है कर्म और ज्ञान 2 है क्यों पीती नहीं मार्गों
का निरूपण वेदों में, शास्त्रों में प्रमुख रूप से हुआ है ज्ञान कर्म भक्तिश्च तो
कर्म और ज्ञान इन दोनों को त्याग दें ओ वशुदधुवकती कर्म की बीमारी मत पालो ज्ञान
की बीमारी मत पालो क्योंकि कर्म का तो फल ही कुछ नहीं है स्वर्ग है उससे तो कोई
संबंध नहीं भगवान से ये ज्याधिककर्म होते हैं उसका तो देवताओं से सम्बंध है ज्ञान
का सम्बन्ध अवश्य है ब्रह्म से किन्तु बिना कृपा के माया निवृत्ति नहीं होगी इसलिए
ज्ञान का आवरण भी गलत उससे भी काम नहीं बनेगा तो विशुद्धा भक्ति करना है को उसमें
कर्म का मिक्चर ज्ञान का निश्चर योग का निश्चर न हो ये सब तो अपने आप मिल जाएगा या
कर्म भिर या तपसा ज्ञान बेहरा कर्म का जो फेल हो ज्ञान का जो फल हो योग का जो फेल
हो शर्म, मत, भक्तों जसा भक्ति से तो अपने आप बिना मांगे मिल जाएगा जैसे हम यहाँ
से इलाहाबाद जाना चाहते हैं तो इलाहाबाद के रास्ते में लाल, गोपाल, गंज, भदरी
अटरामपुर ये सब अपने आप मिल जाएगा इनके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना है जैसे मान
लो ज्ञान वैराग्य है जल त्याग वैराज्य ज्ञान जयादा सुगम भक्ति से ज्ञान वैराग पैदा
होते है यानि भक्ति माँ है ज्ञान वैराग्य पुत्र है बिना माँ के बेटा कैसे पैदा हो
जायेगा कोई व्यक्ति कहे हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे हम विरक्त हो जायेंगे असम्भव जब
तक भक्ति न करेगा तब तक न ज्ञान हो सकता है लवेरा गर भक्ति करता है तो भक्ति
विरक्ति भगवत प्रबोधा भवनतिवईभागवत्यरा जन ततपरामशांतिmुपi साका तुष्टि पुष्टि
छुन्निवृत्ति सुधा भी चली जाए तृप्ति भी हो जाए और शरीर में ताकत दिया जाए भोजन
करो बस हो जाएगा तीनों बातें ऐसे ही भक्ति करो तो उससे ज्ञान वैराग्य सब अपने आप
हो जाएगा यहां तक कि जो ज्ञान का, वैराग का जो अंतिम फल है वो वो भी हो जायेगा आने
इच्छित आवत बरिया बिना मांगे वो तो दी बिना मत से बनजना भक्त देने पर नहीं लेता वो
तो भक्त की दुश्मन है क्योकि वहाँ हो जाएगा और जो सकाम भक्ति है ये 4 मुक्ति यह
सकाम भक्ति है इसको भी दूर से प्रणाम करता है स्वरूप सिद्धा भक्ति वाला कैवल्य
भक्ति वाला हमे मुक्ति भी नहीं चाहिए चारों प्रकार की यानि 5 वी मुक्ति भी नहीं
चाहिए 4 भक्तों वाली मुक्ति भी नहीं चाहिए वो कहता है कि भक्ति का जो लक्ष्य है वो
क्या है अपने प्रियतम को सुख देना उनकी सेवा करना ये लक्ष्य है कुछ चाहना दे उसके
दास बन जाते हैं भगवान जो कुछ नहीं चाहता और जो कुछ चाहता है उसको भगवान दे देते
हैं कहते हैं नमस्ते गाँव ले जाओ जान चुकी इसीलिए कागभुजुंडी से कहा था भगवान ने
काग भुझुंडिमंगबरम अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिधि अपारनिधि मोख, सकल सुख खान
सब चीज दे दिया लेकिन भक्तियां बनी देने न कहीं मुक्त तक दे कर के छुट्टी पा लेंगे
बात खत्म रिद्धि सिद्धि दे दिया जाओ मरो मोक्ष दे दिया जाओ लय हो जाओ छुट्टी करो
अब भक्ति देंगे तो नित साथ रहना पड़ेगा भक्त का योग छेमब करना पड़ेगा यहाँ तक की
पूरी 1 भक्त के पीछे पीछे चलते है भगवान उसकी चरण धूली मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो
जाऊँ दासता करते हैं अहम भक्त पराधीनों तंत्र ही उनका गुण है भक्त बच् 1 गुण है
भक्त वत्सल 1 गुण है भक्त बच तो भक्त वत्सल तो ठीक है कोई खास बात नहीं है योग शेम
वहन करते हैं और भक्त वस्त्र का मतलब भक्त की दासता करते है नौकरी छछिया भर छाछ पर
नाचे न चावल गोबर की टोकरी उठाते भरा हुआ घड़ा उठाते थोड़ी थोड़ी सी छाच पर डांस करते
हैं न करते हैं बिना बुलाये सखियों के घर जाते है और समाधि लगा कर के और 1 झाँकी
देखना चाहते है 1 ही जाते गाय के बछड़ों के हुममकार से बात करते हैं और बड़े, बड़े,
प्रखंड वैदिक, विद्वानों, की वैदिक, स्तुतियों पर मौन रहते हैं चुप रहते हैं कुछ
नहीं बोलते ये भक्त बच्चे काबूल है तो भगवान की भक्ति में कोई नाकाम न हो न कर्म
योग ज्ञान आदि का मिश्रण हो शुद्ध हो केवल उनको सुख देने के लिए हम उनसे प्यार
करते हैं या प्यार मांगते हैं ये निष्काम प्रेम सकाम प्रेम जो होता है उसमें अपनी
इंद्रियों का सुख चाहता है भगवान से ध्यान रखो, संसार की कामना करके भगवान से
प्यार करने वाला तो धोखा है वो तो पागल है फुल वो तो भगवान का बन नहीं सकता कभी भी
करोड़ कल्पमें क्या वो तो ऐसा मजाक है कि संसार की कामना हमने किया कोई हमारा लड़का
बीमार है अच्छा हो जाए तो हम बैठ तो दे भी जाएंगे हम अमुक मन्नत किए है वो मानेंगे
करेंगे लड़का अच्छा हो गया हमारी भावना अच्छी हो फिर लड़का बीमार हुआ फिर हमने
जायेंगे वहाँ और ये करेंगे वो करेंगे लड़का मर गया बस नाश्ते हो जाएंगे कामना की
पूर्ति में अगर हम कृपा मानते हैं भगवान की तो कामना की अपूर्ति में हम नाश्ते हो
जायेंगे श्रद्धा खत्म हो जाएगी फिर तो संसार की तरह व्यापार हो गया हमारी माँ ने
हमारी बात मान लिया तो मम्मी बड़ी अच्छी है माँ ने बात नहीं माना तो बहुत खराब है
संसार में हम व्यवहार करते है ऐसे भगवान से भी है इसलिए भगवान सकाम प्रेम का मतलब
है भगवान सम्बंधित सामान अपनी इंद्रियों का सुख चाहते हैं वो सकाम प्रेम है कुब्जा
कुब्जा संसार भगवान से ऊर्जा अपनी इंद्रियों का सुख मांग रही है भगवान से अपनी
इंद्रियों का सुख मांगना यह भी सकाम भक्ति है भगवान से मांगना अरे हम दास हैं न
दास को अपने सुख की कामना रखना ही नहीं है उसको तो दासता करना है स्वामी को खुश
करना है स्वामी की सेवा करना है और स्वामी को सुख देने का मतलब अपने सुख को त्याग
ना और अगर उसने स्वामी की सेवा में अपना सुख त्याग दिया स्वामी के सुख को सुख माना
तो स्वामी हमारे अर्पित सुख को डबल कर के वापस कर देता है भक्त को वो सुख जो हम
देते हैं श्याम, सुंदर को अर्पित करते हैं वो हमको वापस कर देते हैं वो तो आनंद
सिंधु है लेकिन हम विश्वास नहीं करते इसलिए अपना सुख मानते अन्यथा कोई आवश्यकता ही
नहीं अगर हम कहीं पर, बैंक में 1 लाख रुपया रख देते हैं 5 साल में 2 लाख हो जाता
है तो ये तो अच्छा व्यापार है घर में रखो चोरी का भी डर है और बैंक में पड़ा है
अपने ऐसे ही हमने भगवान को अर्पित कर दिया अपना सुख भगवान ने डबल करके वापस कर
दिया फिर हमने उनको दे दिया फिर उसका डबल उन्होंने कर दिया तथा अंत तक वो बढ़ता
जाता है हमारा सुख तो कहने के लिए भक्त निष्काम है लेकिन भगवान उसका दास हो जाता
है इससे बढ़िया और क्या सकामता होगी वो चालाक है निष्काम भक्त का मतलब चालाक भक्त
हम कुछ नहीं चाहिए जैसे संसार में 1 स्त्री है 1 पाती है स्त्री कहती है नहीं
लेंगे अच्छा फिर क्या लोगे तुम्हारी पूरी पे हमारी है हम को तुरी है तुम्हारी
प्रापर्टी पूरा अधिकार है लड़ जाती तो वैसे ही निष्काम भक्त कुछ मांगता नहीं ओ देता
गवारी भाषा में यह समझ लो कि देना देना प्रेम है लेना लेना कामना है और लेना देना
व्यापार है बिजनेस तो संसार में जो होता है लेना लेना और लेना देना देना देना कभी
नहीं हुआ और न तो हो सकता है जब तक जीव माया बक देना देना ये तो निष्काम होने पर
होगा ये महा पुरुषों का काम है महापुरुष केवल देता क्योंकि उसको कुछ पाना शेष नहीं
है भगवान देता है उसको कुछ पाना नहीं है ना नबाबतुमाबापदब्यम भगवान कहते हैं मुझे
कुछ पाना नहीं है मेरा काम तो देने का है बस पात्र मिल जाए में दे दू संत महात्मा
महापुरुष हित करता है संत सहज स्वभाव करराया सहज स्वभाव पर उपकार को उसको अपना
उपकार को कर चुका है वो तो कृत कृत्य हो गया कृत्य मे करना कर चुका है अब करना
नहीं परिपूर्ण हो गया अधजल गगरी आधा घड़ा पानी लेके चलो तो छा लगता है और पूरा भरा
रहे तो क्या चलेगा जब तक मक्खन को पकाओ और उसमे पानी होता है तो बोलता है मक्खन और
जब पक जाता है घी बन जाता है तो चुप हो जाता है महा पुरुष की परिभाषा यह है जो कुछ
न करे ध्यान 2 महापुरुष माने खड़ा हुआ महापुरुष क्यों खड़े हुए क्यों तुम लोग खड़े
नहीं होते अरे हम खड़े होते हैं तो बैठे बैठे थकाते है इसलिए खड़े होते है तुम क्यों
खड़े हुए अच्छा बैठ जाते बैठे क्यों तुम भी तो बैठते हो अरे तो हम खड़े खड़े थक जाते
हैं इसलिए बैठते हैं तुम क्यों बैठे तुमने आँख बंद किया क्यों आँख खोला क्यूँ कोई
कर्म नहीं करना चाहिए तुमको परिपूण हो गया लेकिन सब कार्य हो रहा है शादी ब्याह
बच्चा सब हो रहा है ये सब कर्म नहीं है ये सब जीरो में गुणा है जीरो में सौ से
गुणा करो जीरो जीरो में लाख से गुणा करो जीरो जिसका मन भगवान में लीन है उसके कर्म
का नाम कर्म नहीं होता अ कर्म होता है देखने में कर्म फैक्ट में आकर देखो बैलगाडी
देखा होगा आप लो मैंने उसमें बंगाल में बैलगाड़ी में 1 धुरी होती है धुरी लोहे के
और 1 पहिया होता है तो धुरी स्थिर रहती है और पहिया चलता रहता है तो मन धुरी है वो
भगवान में स्थिर है और पहिया चलता है गवर्नर भगवान तो कर्म ज्ञान, योग ये सब बाधक
है शुद्ध भक्ति में ये सब बाधा माने गए उनको फेको शुद्ध भक्ति का ये विप्रा है सब
प्रकार की कामनाओं से रहित सब प्रकार के कर्म धर्म, ज्ञान, योग से रहित और अनुकूल
भाव से भक्ति हो प्रतिकूल भाव से भी भक्ति की है लोगों ने गोप्यकतामाजभयाकंसा
द्वेषा चैत्या दयो काम भाव से गोपियों ने प्यार किया वो भी गो लोग गई निष्काम भाव
से भी गोपियों ने प्यार किया वो भी गो लोग गई भगवान से प्यार किसी भाव से कर लो
जाओगे वो लोग माया से मुक्त हो जाओगे लेकिन रस में विलक्षणता पृथक, पृथक होगी जैसे
कुब्जा है सकाम भक्त भगवान की शरण में गई गो लोक गई लेकिन जो स्थान, ललिता,
विशाखा, वगैरह, को है वो उसको नहीं मिला भाया हो गई तरुण 2 पंच सब चला गया सदा के
लिए भगवान के लोक में रहेगी लेकिन निष्काम प्रेमियों का जो स्तर है महा भाव नहीं
प्रेमा भक्ति तक गई और जो समंजसारतिवाली हैं अपना सुख भी चाहती है श्याम सुंदर का
सुख भी चाहती है ये स्त्रियाँ द्वारिका की रुकमणी वगैरह ये प्रेमा भक्ति के आगे गई
स्नेह भक्ति मान भक्ति प्रणय भक्ति राग भक्ति अनुराग भक्ति तक लेकिन वो भी वहाँ
रुक गई केवल बृज गोपियाँ जो निष्काम प्रेमिकाएं थीं वो इसके आगे महाभाव तक गयी तो
अनुकूल भाव से भक्ति करना है और 4 भाव प्रमुख है सख्य बातन माधुर इनमें 4 प्रमुख
है शांत शांत बाल वालों को बैगबिंटमिलता है बैकमिंटतोभक्त लोग इसलिए 4 भाव बचे
इनमें भी 10 भाव को छोड़ो सेवा, धरम, परमगहनो, योगिनामकतगम्या जहाँ स्वामी के पैर
पड़े वहाँ 10 का सिर पढना चाहिए भला ऐसे कैसे होगा मान लो तुम्हारा कोई गुरु है अब
जिस रास्ते से वो जाए उस रास्ते से तुम सिर के बल चलोगे कैसे सबते सेवक धर्म कठोरा
दूरी है दास और स्वामी से बहुत दूरी है उसके नजदीक है सखा जब 2 दोस्त बात करते हैं
तो नौकर से कहते हैं बाहर जाओ प्राइवेट बात करना और जब माँ बेटे बात करते हैं तो
दोस्त से कहते हैं भाई साहब जरा बाहर बैठी घर की बात है बहुत प्राइवेट माँ बेटे
आपस में कर रहे हैं और और भी प्राइवेट बात होती है तो मियाँ भी भी करते हैं तो
वहाँ जहाँ मम्मी है वहाँ नहीं करते अलग कमरे में करते हैं दोनो बात वो और प्राइवेट
है और इस पति भाव से भी और अधिक अंतरंग है माधुर्य भाव वो प्रीकिया भाव का प्रेम
है न इसलिए तो मधुर भाव से ही प्यार करने का अभ्यास करना है उसमें स्त्रियों को
बड़ा आराम है श्याम सुंदर को प्रियतम मान लेना उनके लिए बड़ा आसान है क्योंकि वो
शरीर ही उनका स्त्री का है संसारी, पति को उन्होंने प्रियतम पति माना है पुरुष को
और श्याम सुंदर भी पुरुष है इसलिए वहाँ हिसाब का बैठ गया बहुत आसान है इसलिए
वेदव्यास ने कहा था कलि साद स्त्री शादी धन्य है कलयुग को और धन्य है स्त्रियों को
क्यूकी उनको मधुर भाव में प्रवेश नैचुरल है कोई मेहनत नहीं है जैसे संसारी पति का
चिंतन करती है उनके मिलन की कामना करती हैं वैसे भगवान के लिये कर लिया और पुरुषों
को कठिनता है थोड़ी अभ्यास करना पड़ेगा अपने को 16 वर्ष की सुंदरी लड़की मन से बनावें
यह अभ्यास करे 1 लड़का अपने को लड़की माने मन के चिंतन से इसमें थोड़ा अभ्यास करना
पड़ेगा उसको थोड़ी सी उसके जाएगा तो मधुर भाव से ही प्यार करने का अभ्यास करना चाहिए
ताकि महाभाव प्रेम प्राप्त हो सके और निष्कामता को प्रमुख है और निष्कामता में भी
ध्यान रहे कि अपने सुख की कामना न हो बस स्वामी की इच्छा में इच्छा उनकी खुशी में
खुशी उनकी रुचि में रुची जोर 2 बास इस प्रकार भक्ति करने से अंत करण शुद्ध हो
जायेगा बस इतना सा काम जीव का है गुरु की शरण में जाकर गुरु के आदेश के अनुसार हरि
गुरु की भक्ति द्वारा अंत करण को शुद्ध करें चाहे केवल गुरु की भक्ति करे चाहे
गुरु और भगवान दोनों को बराबर मानकर भक्ति करे 2 मार्ग है उससे अंतकरण शुद्ध हो
जाएगा बस फिर गाड़ी रुक जायेगी आपकी तब फिर गुरु आपको डि्वप्रेम देगा वो जो मैंने
बार बार बताया है भगवान की प्राइवेट शक्ति लादिनी के भी सारे भूत तत्व वो, प्रेम
अलिक प्रेम उसी प्रेम के लिए कहा जाता है गॉड हम जो मन का टाइटनेट करते हैं वो
गार्ड नहीं है दिव्य प्रेम वो प्रेम अगर कोई महा पुरुष आपको, दे दे तो क्या होगा
मालूम आपका शरीर भस्म हो जाएगा हड्डी का भी कहीं राख नहीं मिलेगी इतना टेम्परेचर
होता है प्रेम में सूर्य वगैरह कुछ नहीं है उसके आगे इसलिए जब मन शुद्ध होगा और
भक्ति मन को दिव्य बना देगी तब भगवान पॉवर देते है स्वरूप शक्ति कहते है उसको उस
पॉवर से वो प्रेम सहन कर लेता है उसका सुख बर्दाश्त हो जाता है वरना 1 गरीब की
लाटरी खुल जाती है 1 करोड़ की उसका हार्ट फैल हो जाता है खुशी में आनन्द प्रेमानंद
तुमको दे दिया जाए कंगाल को तो क्या लूंगा कल्पना नहीं कर सकता कोई तो पात्र बनाना
हमारा काम पात हम बनाने गुरु फिर उसके बाद हम समान दे देगा फ्री मे तो सारी मेहनत
पात्र बनाने में हे गुरु करेगा हमारी करेगा हमको समझाएगा बताएगा रास्ता हम चलेंगे
तो संभालेगा तमाम सारा ये जितना भी काम है सब गुरू करता है और फिर वो प्रेम भी वही
देगा तब भगवान आयेंगे ड्राइंग रूम बिल्कुल ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है अब सारी
मेहनत तो गुरू ने की इसी लिए वो संत लोग कहते है गुरु गो बिंदु 2 लोग खड़े काके
लागू पाय पहले गुरु जी को प्रणाम करेंगे ये 2 बने बना के साथी है भगवान तो बड़े बने
के साथी जो बिगड़े को बना दे वो हमारा ही देशी है तो इस प्रकार भक्ति करने से वो,
दिव्य प्रेम मिलेगा तब भगवान की सेवा प्राप्त होगी जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर
लेगा ये इस कीर्तन का अभिप्राय है
